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बारबरा डिवाइन 


कभी किसी समय ऊँट बड़ी बेपरवाही से रेत पर हर >ऋ अल 
जगह घूमा करते थे. लेकिन अब समय बदल गया है. । 
सड़कें और उन पर चलती कारें और ट्रक ऊँटों के लिए 

एक खतरा बन गये हैं. 


चमकता सूरज, नीला आकाश और गर्म रेत मुझे बहुत प्रफुल्लित 
कर देते थे. शाम के समय जब ठंड हो जाती तब मुझे गर्म करने 
के लिए माँ अपने नथुनों से गर्म हवा मुझ पर फूंकती थी. 


जब मैं छोटा बच्चा था, मैं और मेरी माँ 
खुशियों से भरे दिन और रातें इकट्ठे बिताते 
थे. उसका गर्म दूध मुझे शक्ति देता था. 
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३6 वह रोशनी मेरी तरफ आ रही थी. डर 
| से मेरे पाँव शिथिल हो गए. मैं माँ को 
देख न पा रहा था. क्‍या यह कोई 
विशाल दैत्य है? ज़ोर की आवाज़ मेरे 
कानों को कष्ट दे रही थी. “माँ। माँ!” 


एक रात मैं माँ के पीछे-पीछे चल रहा था. 
अचानक मुझे लगा कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन 
सख्त होती जा रही थी. ज़मीन काँपने लगी और हर 
एक बहुत तेज़, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ५4० 
दिखाई दी....जल्दी चलो, जल्दी चलो. 


फिर....सिर्फ खामोशी, अंधकार और दर्द...... 


मैं अकेला था. मैं बुरी तरह घायल था! मैं उठ न सकता था. 


सारी रात मैं ठंडी रेत पर अकेला लेटा 

रहा. जैसे ही भोर हुई मैंने कुछ आवाजें 
निकट आती सुनी. क्या कोई और दैत्य 
आ रहा था? मैं डर से कांपने लगा. 
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हाथों ने मुझे बड़ी कोमलता से छूआ. यह 
एक महिला और उसका शिकारी कुत्ता था. 
कुत्ते ने मुझे सूंघा और किकियाया. महिला ने 
आश्वस्त करती मधुर आवाज़ में बात की. 


शीघ्र ही बच्चे कंबल और खाना लिए दौड़े आए. मुझे इतनी भूख 
लगी थी कि मैंने कुछ टहनियाँ खायीं. कंबलों ने मेरे शरीर को गर्मी 
दी. लेकिन माँ कहाँ थी? “माँ! माँ” मुझे अपनी माँ चाहिए थी. 


अचानक मैंने अपनी माँ की गर्म साँसों को महसूस 
किया. माँ ने आखिरकार मुझे ढूँढ ही लिया था. 
लेकिन उसका दूध पीने के लिए मैं खड़ा न हो पा रहा 
था. वह महिला एक बोतल में मेरे लिए दूध ले आई. 
उसने बोतल मेरे मुँह के साथ लगा दी. बहुत सारा 
दूध बह गया लेकिन जितना मैं पी पाया उससे मेरी 
प्यास बुझी और मेरे सूखे गले को आराम मिला. 


मैंने फिर खड़े होने की कोशिश 
की. लेकिन मैं खड़ा न हो पाया. 
महिला को एक ऐसे ज्ञानी की 
ज़रुरत थी जो ऊँटों के बारे में 
जानकारी रखता था. वह ऐसे 
व्यक्ति को कहाँ दूँढ सकती थी? 
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7 ऊँटों के दौड़ने का स्थान, सु 
। 5 : जहाँ ऊँट और उनकी |#/# 
देखभाल करने वाले लोग 
होते हैं, वह व्यक्ति उन्हें 


उसके हाथ कोमल थे. उसने महिला को सिखाया कि मुझे 
खाना कैसे खिलाया जाए और डकार कैसे मरवाया जाए. उसने 
बच्चों को बताया कि कौन सी झाड़ियाँ मुझे अच्छी लगती थीं. 


जज 


_ युसुफ और कुछ और लोगों ने मिलकर मुझे एक 
बॉस की सहायता से मुझे सीधा खड़ा करने की 
कोशिश की. मुझे भयंकर दर्द हुआ. मैं चिललाया. 


रेत के जिस टीले से मेरी माँ मुझ पर नज़र 
रखे हुए थी, वहाँ से वह भागती हुई आई. 


मेरी माँ को रास्ते में रोकने के लिए युसुफ ने धीरे 
से अपना हाथ उठाया. नर्म आवाज़ में कुछ फुसफुसा 

कर उसने कुछ कहा और माँ को शांत किया. माँ थ 
समझ गई कि वह मेरी मदद करना चाहता था. / 


मेरे घावों की जाँच कर युसुफ ने कहा कि 
मेरा कूल्हा टूट गया था. उसने उस 
परिवार को मेरे कूल्हे और टाँगों की एक 
खास प्रकार की मरहम से मालिश करना 
सिखाया. 


अब दिनचर्या इस प्रकार की हो गई. बाँस 
की मदद से मुझे उठाना, मालिश करना, 
मेरे शरीर की सफाई करना और मुझे 
खाना खिलाना. बीच-बीच में युसुफ भी 
आकर मुझे देख जाता था और कोई 
सुझाव भी दे जाता था. दिन-प्रतिदिन मैं 
तगड़ा होता गया. 


लेकिन मैं अभी भी चल न 
सकता था. एक दिन जब 
अचानक रेतीला तूफान आया 
तो मन ने चाहा कि काश मैं 
रेत के नीचे सदा का लिए दब 


जाता. 


सौभाग्य से मेरे नये दोस्तों ने कभी 
हार न मानी. उन्होंने भार उठाने 
वाली मशीन का उपयोग करने की 
बात सोची. मशीन कांपी, खड़खड़ाई 
और धीरे-धीरे मुझे ऊपर उठाती रही 
जबतक कि मैं खड़ा न हो गया. 


समय बीता और एक दिन ऐसा 
आया कि मैं, बिना किसी सहायता 
के, कुछ दूर तक पैदल चला. 


हर दिन थोड़े समय के 
लिए इसी तरह खड़े हो 
कर मैंने अपनी टाँगों 

को मज़बूत बनाया. 


माँ ऊँटों के झुंड की खोज करने चली गई. 


एक दिन मैंने दूर ऊँटों का एक झुंड देखा. 
माँ मुझे लेने आई थी. 
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के साथ रहा. बच्चों ने मेरा नाम रखा, 
'ऐल्विस, द पैल्विस'. उनके प्यार ने ताकतवर 


क. बनने में मेरी सहायता की. 
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माँ ने मुझे भुलाया न था. 
हम फिर से इकट्ठे हो गए. 
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दोस्त जब अत्रग होते हैं 
तो उदास हो जाते हैं. 
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हमारा झुंड एक जगह से दूसरी जगह जाता. मैंने और माँ ने कई नये दृश्य 
देखे. हम ने वह गाँव देखे जहाँ अब भी लोग पुराने तरीके से रहते हैं. हमने 
खेत देखे, दौड़ के लिए बने रास्ते देखे. बाज़ार देखे जहाँ खुले में सामान 

और पशु खरीदे और बेचे जाते थे. ऊँटों का जीवन कितना सुखमय था. की 
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मरहबा! मरहबा! 
मेरे दोस्त! 


समय बीता और मैं बड़ा हो गया. एक दिन 
एक परिचित सा घर दिखाई दिया. वहाँ की 
गंध जानी-पहचानी थी. यह मेरे मित्रों का घर 


था. मैं उनसे मिलने के लिए दोड़ा- 


उन दिनों की बस इतनी ही निशानी बची है कि चल्तते हुए मैं थोड़ा अधिक 
डोलता हूँ, थोड़ा अधिक झूलता हूँ. और अगर तुम्हें कहीं ऊँटों का झुंड 
दिखाई दे तो मुझे, एल्विस को, पहचानना तुम्हारे लिए कठिन न होगा. 


सुरक्षित जाओ! 
मेरे दोस्तों 
सुरक्षित जाओ! 


